ये साक्षात भगवत ज्ञान दीप प्रदे गुरव मृत्या सभी विशुतमदस्यसरबम कुंजर शह चौवन ये
भी भागवत का लोक है और 1 श्लोक बोला जाता है प्रार्थना में और ए सबई भगवान साक्षात
प्रधान पुरुष स्वर योग श्वरैरविमिज्ञांघर लोकोयममन्यतेनरम हे भी भागवत का लोग हैं
अब संक्षेप में अ समझ लीजिए आज मान विजानी ये स्वयं श्रीकृष्ण भगवान कह रहे हैं और
किससे कह रहे हैं उद्धव परमहंस से भक्त भगवान और श्रोता उद्धव उद्धव के लिए भगवान
ने कहा था उद्धव हमसे थोड़ा भी कम नहीं है ज्ञानी भी है भक्त भी है न न भी मन
न्यून मुझसे कम नहीं लो भारत है भगवान कह रहे हैं कि महापुरुष गुरु को क्या माना
जाए कैसे माना जाए ये प्रश्न है सबके मस्तिष्क में गूंजता है महाराज तो आप बता
दीजिए क्योंकि शास्त्रों वेदों में 3 प्रकार की बात कही गई है 1 तो कहा गया है कि
भगवान बड़े है और सब छोटे हैं लाओ कोई न समस्या वेद कह रहा है श्वेता भगवान के न
समान कोई है और बडा होने का तो सवाल ही नहीं है सब उनसे नीचे है उन्हीं के अंश हैं
उन्हीं के दास हे ब्रह्मा हो बिशनु हो शंकर हो कोई वेद कहना और गीता भी कहती है न
तब समोसत्यभ्यभिका अर्जुन ने कहा महाराज आपके बराबर भी कोई नहीं हो सकता बड़ा क्या
होगा आपके समान कोई नहीं और भागवत भी यही कहती है निरस्त साम्या रा सा उसके बराबर
कोई नहीं उससे बड़ा कोई नहीं भगवान बड़े गधा भी जानता है अरे नही भगवान भगवान संसं
है भगवान तो भगवान नहीं है तुम के बराबर कौन होगा अरे सं तो दास है न हाँ दास है
तो दास स्वामी के बराबर करता है अरे स्वामी स्वामी दास दास हैं अब इन तीनों में
क्या सही है क्या गलत है ये बड़ा विचित्र प्रश्न है तुरसीदारजी कहते हैं की भगवान
राम ने कहा है मौते अधिक संत करी लेके संत को मुझसे बड़ा अन्यथा मैं उठ जाऊंगा नही
मिलूंगा मैं तुमसे बात नहीं कर मुक्त पूजा भयधिकाभगवान के शब्दों में अधि क सं करि
लेख राम ते अधिक राम कर दासा मोरे मन प्रभु अस विश्व वासा राम से अधिक राम कर दासा
तो भगवान बड़े हैं ये भी लिखा है और भक्त पड़े हैं ये भी लिखा है और बराबर है दोनों
ये भी लिखा है तस्मेतजनेभेदाहलत नारद में 41 तरह भगवान और भक्त भेदा हालात इनमें
भेद नहीं है जान तुम ही तुम ही हुई जाई तो सोचने में तो सब सही लगता है भगवान बड़े
ये भी सही लगता है क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के बाद संक बना और वो भगवान के
पास जो शक्ति थी वो भगवान ने उस जीव को दे दी इसलिए उसको हम संक महात्मा वहाँ
पुरुष कहते हैं पहले तो टीचर था हो तुलसी हो सूर हो मीरा हो कभी हो नानक हो कारण
हो संकराचारबंदभाजा नंबरका कोई जगत गुरु हो पहले क्या थे कानी क्रोधी लोभी मोह
माया इतने बड़े मायाबददकेहमलोगो में से शायद कोई हो मैं तो चैलेंज करता हूँ 6 अरब
आदमी में 1 भी नहीं है तुलसीदास तरीका अपनी बीबी के पास जाने के लिए इतने दीवाने
हो गए कि सांप को रस्सी समझा अरे अपना ससुराल है अपनी बीबी है क्या गेट नहीं था
क्या उस मकान में कुंडी खटखटाते ससुराल वाले तो वे भी वहीं पर है खुश होती इतना
उनको ध्यान नहीं हो गई कि वो सांप को रस्सी समझ कर और जब लटके होंगे इतना बड़ा शरीर
मनुष्य का तो साप ने तहा अपने शरीर को मरोड़ा होगा तब भी उनको नहीं मालूम पड़ा और
तुलसीदार उसी जन्म में महापुरुष हो गया इतिहास भरा पड़ा है घोर संसारी घोर राक्षस
बाली वगैरह मर्डर करने वाले उसी जन्म में महा पुरुष हो गए तो जितने महापुरुष संत
महात्मा हैं ये पहले हमारे क्लास के थे भगवान की प्राप्ति के बाद भगवान ने अपनी
पॉवर दे दी अपना सब कुछ दे दिया अब बराबर हो गया तो दिखा रहा है की मैं तुमसे बड़ा
हूँ भगवान से बड़ा कैसे होगा फिर ये संत लोग क्यों कहते हैं बड़ा है संत और भगवान भी
कहते हैं मोटे अधिक सं वो इसलिए कहते हैं की हमारा मतलब हल करेगा सं भगवान तो
करेंगे भगवान तो तब आएंगे जब आप अधिकारी बन जाएंगे 1 जन्म में 2 जन्म में हजार
जन्म में लाख जन्म में करोड़ जन्म में जैसी प्रगति आप करें जैसी साधना आप करें जब
अमताकपलिमसलेहारट हो जायेगा, शुद्ध हो जायेगा और गुरु द्वारा दिव्य बना दिया
जायेगा तब भगवान आयेंगे लाइन साफ़ है इसके पहले कूड़ा कचरा गंदगी कौन साफ़ करे महा
पुरुष करे मैं नहीं करता तो हमारे काम तो महापुरुष आयेगा ए, बी, सी, डी, से लेकर
और भगवत प्राप्ति तक महापुरुष ही कराएगा फिर भी समझाएगा फिर प्रैक्टिस में हमारी
हेल्प करेगा फिर अंत करण शुद्धि के बाद दिव्य शक्ति भी वही देगा तो चूंकि हमारे
स्वार्थ की सिद्धि महा पुरुष से ही होती है इसलिए हम उसकी अधिक करिणी है इसलिए हम
कह देते हैं कि महा पुरुष भगवान ऐसी बड़ा और बड़ा बड़ा नहीं है विशकोविजिगतोपिपासा
सत्यकाम सत्य संकल्प 8 गुण है भगवान में ये भगवत प्राप्ति के बाद छान 2 भगवत
प्राप्ति के बाद भगवान भक्त को दे देते हैं तो भगवान के बराबर होगा वो ब्रह्म
सूत्र कह रहा है जानत तुम्हें तुम्हें हुई 10 बाबा कोई भेद नहीं लेकिन पहले तो
टीचर था भगवान ने उसको अपने बराबर बना दिया भगवान बड़ा है ये भी ठीक लेकिन महा
पुरुष हमारे काम आता है हमारा कल्याण वही करेगा इसलिए वहाँ पुरुष बड़ा है काके लागू
पाय बलिहारी गुरु देव गोविंद मिला इसलिए संघ को भी बढ़ा देते हैं ये भी ठीक अब श्री
कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं वो भी सुन लो वो कहते हैं आज जानि गुरु को मुझे समझो
मेरे बराबर नहीं मैं हूँ वो गुरु की बॉडी दिख रही है तुमको लेकिन उसका भरकर मैं जब
कम्पलीट सरेंडर कर देता है गुरु महापुरुष भगवान को उसके बाद फिर महा पुरुष कुछ
नहीं करता वो तो अपनी पर्सनैलिटी में, आनंद में रहता है लेकिन वो काम करते दिखाई
पड़ता है और गन्दे गन्दे काम कर हजारों लाखों मर्डर तक करता है हनमानजी हो चाहे
अर्जुन हो शादी ब्याह करता है बच्चे होते हैं ध्रुव हो प्रहलाद हो इस कम तो करते
हैं वहाँ पुरुषों जैसे भगवान करते हैं हाँ कम करते हैं लेकिन वो कर्म उनका योग
माया से होता है माया से नहीं होता भगवान के पर्सनल पावर है सबसे इम्पोर्टेंट और
सबसे बड़ी शक्ति है उसको जो माया भी कहते हैं स्वरूपशक्ति कहते हैं चित शक्ति कहते
हैं उससे कार्य करते हैं भगवान और महा पुरुष तो कार्य तो करते हैं माया का लेकिन
माया उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है संसार देखता है
माया का कार्य कर रहा है लेकिन वो माया का कार्य नहीं कर रहे माया के अंदर में
नहीं भगवत प्राप्ति होने के बाद माया सदा को चली जाती है उसकी हिम्मत नहीं किया हे
भगवान कैसे है आचार्य माम बिजानी यार मुझे अलग से मत समझो वहीं गुरु वही महा पुरुष
मैं हूँ भगवत प्राप्ति के बाद हमारे जो होते हैं महापुरुष के वो सब भगवान करता है
भक्त की छुट्टी वो कुछ नहीं कर पाते इन बुद्धि को यानि इंद्रियों से परे उसके विषय
उससे परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे जीव आत्मा उससे परे माया उससे परे भगवान जब
भगवत प्राप्ति हो गई तो माया हट गई अब क्या हुआ इंद्रियाँ उससे परे विषय उससे परे
मन उससे परे बुद्धि उससे परे भगवान तू जो माया गवर्न कर रही थी बुद्धि को अब भगवान
गवर्न कर रहा है जीव की छुट्टी जीव कुछ नहीं करता क्योंकि अगर कुछ भी करे जीव तो
क्वेश्चन होगा आप बैठे थे खड़े क्यों हुए क्या कहेगा परेशान थे परेशान और तुम आनंद
प्राप्ति के बाद कोई रीजन नहीं किसी कर्म के कर्म का अब कैसा कर्म जिसके लिए कर्म
किए गए उपासना आदि वो मिल गया आनंद भगवत प्राप्ति माया निवृत्ति सा हो गया अब कुछ
नहीं करना चाहिए फिर उसका काम कौन करेगा भगवान करेंगे और हम देखेंगे वो कर रहा हम
सब लोगों ने देखा है सब सबको को भगवान को जात लेकिन समझ नहीं सके हम हम रामायण को
क्यों मानते हैं कि भगवान राम ने लिखी है अगर तुलसी दास लिखे रामायण तो हम तो कभी
न कहेंगे वो सही है हाँ कुछ सही भी हो सकता है कुछ दर्द भी हो सकता है मनुष्य तो
सर्बकदेरेगे लेकिन महापुरुष का कार्य भगवान करते हैं स्वयं महा पुरुष स्वयं नहीं
करता कुछ भी इसलिए हम उसको भगवान का लाख के मान करके और पालन करते हैं रामायण हो
या कोई गीता हो कोई ग्रंथ हो तो भगवान कहते है मुझे और गुरु को 2 मत मानो 2 है
नहीं छोटा बड़ा का सवाल 2 और गुरु को तुम मान रहे हो उसके अन्दर बैठा हूँ मैं कर
रहा हूँ खाली बैठा तो सबके अंदर हूँ ऐसे नहीं उसके भरकर मैं और ना वो मन में कभी
भी है बुद्धि से नहीं देखना गुरु को वो अपमान भी कर दे दे तो समझ लो की मेरे ऊपर
कृपा हो गयी कि मेरे ऊपर निगाह है की इसमें 2 शहर निकालना है इसके डाटा और अगर
इसके बजाय ये सोचा हमको डाटा सबके बीच में इतनी बड़ी हार मर गया मामा परा हो गया
गया अब उसको ब्रह्मा शंकर विष्णु कोई नहीं बचा सकता नमापराध कर बैठा गुरु की ममता
को उल्टा समझा तो नंबर बुध्या गुरु आपके सामने बैठा होगा तो आप सब कुछ देखेंगे
जैसे हम देखते है वो भी देखता है जैसे हम सुनते हैं वो भी सुनता है जैसे हम खाते
पीते, सोते रोते गाते सब है ऐसे वो भी करता है ये मानवीय क्रियाएं जो गुरु में हो
रही है या भगवान में भी होती है और तार काल में तो इसको हम देखते हैं हम गुस्सा तो
क्या मर्डर कर रहे हजारो तो नमक बुद्ध्या सूर्य तो भगवान कह रहे है की मनुष्य की
बुद्धि मत लाना गुरु में उनका कार्य जो माया से हो रहा है तुम नहीं जानते और किसी
और देव की पूजा पाठ या भक्ति न करना सर्व देव मयो गुरु सब देवी देवता गुरु के
सामने चारों ओर चक्कर लगाते रहते है भगवान हो गए जाम में हम नित्य हुए ये मैं पीछे
पीछे चलता हूँ भक्त के उसके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ तो देवी
देवता की क्या गिनती दूसरा श्लोक जो है वो भी इसी भाव का है जब से साक्षात भगवती
वो गुरु साक्षात भगवान है अब ऐसे साक्षात भगवती ज्ञान, दीप ज्ञान दे रहा है
आध्यात्मिक वो गुरु साक्षात भगवान है मृत्या सब्दी उसमें मनुष्य की बुद्धि अगर तुम
लाये तो श्रोता जो भी तुम सुनोगे जो करोगे सब मेरा हो जाएगा अरे यही तो किया हमने
अनादििकार ऐसे जितने भी संत मिले देखते है कैसे संख क्या देखने जा रहे हो हम भी
देखते है कैसे सं देखने जा रहे हो बे भी सीडी जानते नहीं तुम और वो इंग्लिश में है
उसकी परीक्षा करने जा रहे हो तो कैसे परीक्षा करोगे तुम तो परमार्थ ककहरा भी नहीं
जानते परीक्षा कैसे दोगे हम परीक्षा देंगे उसको गाली देंगे उसको ऐसा करेंगे
देखेंगे गुस्सा आता है अरे तो वो अंतर जानी है तुम परीक्षा लेने आ रहे हो तो वही
ऐसी गाली देना शुरू करेगा तुम उसकी परीक्षा लोगे तो हम लोगो ने हर जम में यही किया
परा करके घर में बैठ गए और पूछे हमने जगत गुरु को किया का किया बाबा के साथ बैठे
है उसमे ये गड़बड़ी है उसमे गड़बड़ है बड़ी है हमने किया तो ये नारदजी जुधिस्ठिरऐसी कह
रहे हैं वो गुरु साक्षात भगवान है उसमें मनुष्य की बुद्धि न करना और 1 श्लोक है ये
सवंसा भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वरा भगवान जो हैं श्री कृष्ण को प्रधान मान
माया और पुरुष माने जीव इन दोनों के स्वामी हैं और योगेश्वर विमृतजञांगहैं उन
भगवान के चरण कमलों को बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र खोजा करते हैं उनकी धूल मिल जाए
वो भगवान है व गुरु श्री कृष्ण भगवान के बराबर है गुरु और मनतेनरमऔरमूर्ख मनुष्य
पंच महाभूत की आँख 5 महाभूत की बुद्धि ये लगा करके मनुष्य मानता है समझता है और
थोड़ी बहुत तारीफ कर भी दिया तो उसके बाद अब चला गया अपने घर तो तीनों में केवल भार
है जो नारदजी ने कहा तस्मे दोनों में भेद नहीं है और श्री कृष्ण तो कहते हैं 2 है
ही नहीं है तो भेद का सवाल कहाँ से आया तो भगवत प्राप्ति के बाद मैं के अंतकरण में
बैठ कर गवर्न करता हूँ मैं करता हूँ तो अब 2 पर्सनालिटी है कहा अगर महा पुरुष अलग
वर्ग करे भगवान अलग वर्ग करे तब तो हम उसमें हिसाब बैठा बड़ा कौन है छोटा कौन है या
दोनो बराबर हैं ऐसा है ही नहीं आज आज बिजानी, नाव मन्ने कर में 2 बार प्रमुख हैं 1
तो भगवान का स्वरूप है इसी लिए वेद कहता है यस्य देवे परा यथा देवे तथा गुरव तुम
भगवान की भक्ति जब करो तो पहले ये निश्चय कर लो कि गुरु के बराबर ही भगवान की
भक्ति करना है पहले गुरु को बुलाओ फिर भगवान को बुलाओ और दोनो को बराबर 1 क्लास
में रख कर के जैशरी भावना गुरु के प्रति हो भगवान के प्रति वैसी जैसी भगवान के
प्रति हो वैसी गुरु के प्रति भेद नहीं मानना उसमें तब प्रकाश से तुम्हें भगवत
प्राप्ति होगी इसलिए इस लोक का साधारण अर्थ यही है और डिटेल 2000 वर्ष का होता है
वृंदावन बिहारी दायी है
